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जफरनामा 


मंजूम तर्जुमा 


का 
इतिहास 


(माखूज़: पुस्तक 'ज़फरनामा” श्री गुरू गोबिंद सिंह जी 
महाराज का फारसी में लिखा हुआ मंजूम कलाम का 
नानक चंद नाज़ के जरीया किया गया उर्दू 


रिवायात कई हैं, एक से एक हैरत-अंगेज़ | हर रिवायत अपने साथ मुखूतलिफ ख़ूयालात रखती है । चूँकि ये 
रिवायात गुरू गोविंद सिंह के 'ज़फुर नामा” से वाबस्ता हैं । इस लिए उनके मोतकिदों के काबिल-ए-कुबूल हो 
कर कई गलत अशआरो(शेरों) की भी हामिल हो गईं। कई लोगों ने असल अशआर पर इज़ाफा भी कर 
दिया । और इस तरह उस की तारीखी हैसियत मसख्ब्न्‍र हो कर रह गई। और फिर उस जमाना में जब गुरू 
साहिब ने उसे लिखा | तबाअत(छपाईं) का इंतिज़ाम ना होने से यह अपनी असल सूरत में महफूज़ भी ना रह 
सका। नसलन बाद नसलन जिस तरह लोगों को ज़बानी याद रहा। दो सौ साल के लंबे अरसा का सफर 
करता हुआ मौजूदा सदी में हम तक पहुंचा । इस का सबसे पहला सुराग उस वकूत मिला जब १६२२ के माह 
जुलाई और अगस्त में बनारस के अख़बार “नागरी प्रचारणी पत्रीका” में एक हिंदू स्कहलर बाबू जगन नाथ 
दास का एक मज़मून छपा। जिसमें उन्होंने इन्किशाफ किया कि तीस बत्तीस साल पहले उन्होंने पटना के श्री 
हरमिंदर के पुजारी या महंत बाबा समीर सिंह साहिब के पास फारसी ज़बान में लिखे हुए दो ख़त देखे । एक 
था महाराष्ट्र के शिवा जी मराठा के हाथ का लिखा हुआ। जो औरंगजेब के साथी मिर्जा राजा जय सिंह के 
नाम था। और दूसरा ख़ालसा पंथ के जन्मदाता गुरू गोविंद सिंह के हाथ का लिखा हुआ खुद औरंगजेब के 
नाम इन दोनों खुतूत में औरंगज़ेब को लह्न तान की गई थी । कि उसने हिन्दुवों पर इतना जुलम क्यों रवा 


रखा हुआ है। बाबू जगन नाथ ने इन दोनों खुतूत की नकलें उतारी थीं। ये गालिबन १८६० की बात है। गुरू 
महाराज का ख़त फारसी नज़म में था 


श्री शिवा जी मराठा भी फारसी ज़बान के माहिर थे। उनके ख़त की नकल तो 'नागरी प्रचारणी पत्नीका” मैं 
शाय कर दी गई | और इस तरह वो महफूज हो गया । लेकिन गुरू गोविंद सिंह साहिब के ख़त की नकल बाबू 
जगन नाथ से भी इधर उधर हो गई। बाबूजी फारसी के शायर भी थे। चुनांचे उन्होंने अपनी याददाश्त से 
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काम लेकर गुरू महाराज के ख़त के अशआर कलमबंद कर लिए |।और पत्रीका मैं छाप भी दिए। इस 
जमाना में पटना के कलेक्टर एक अदब नवाज़ पण्डित राज बल्‍लभ मिश्रा थे। उन्होंने इस नुस्खा को 
महफूज़ रखने के लिए उसे छपवा लिया | कुछ अरसा बाद बाबू जगन नाथ ने एक कलमी नुस्खा पंजाब में 
सरदार उमराओ सिंह शेर गिल मजीठ अमृतसर को इरसाल किया। जिन्हों ने उसे ख़्ालिसा कहलेज 
अमृतसर की लाइब्रेरी के हवाले कर दिया। लेकिन ये मालूम नहीं हो सका कि गुरू महाराज का यह ख़त 
पटना के हरमिंदर साहिब के महंत साहिब के पास कैसे पहुंच गया था। गुरू तेग बहादुर परिवार काफी 
अरसा पटना में रहा था। गुरू गोविंद सिंह साहिब का जन्म भी इसी शहर में हुआ था | मुम्किन है कि जब 
उन्होंने ये ख़त लिखा हो । इस की नकल अपने किसी मित्र को भी भेज दी हो । और वो हरमिंदर साहिब 
में महफूज़ करली गई हो। 


एक रिवायत ये है कि गुरू महाराज के इस ख़त की कई दस्ती नकलें हो गई थीं। जिन्हें मुल्क के 
मुखूतलिफ हिस्सों में पहुंचा दिया गया था। ताकि लोग उन्हें पढ़ें और मुस्लिम हुकूमत के स्व्रिलाफ बगावत 
के लिए तैयार हो जाएं। एक नकल ज़िला रावलपिंडी के मुकाम गोलड़ा में | एक सय्यद मुस्लिम ख़ानदान 
के हाँ भी महफूज़ थी। इस का पता रावलपिंडी के एक सिख डाक्टर ने लगाया था। एक दफा वो इस 
ख़ानदान की एक बूढ़ी औरत का ईलाज करने गया। तो उसे बताया गया कि ये औरत हर हफ््ते पुराने 
संदूक में से एक काग़ज़ निकालती है। उसे पढ़ती है और फिर बेहोश हो जाती है| ये काग़ज़ जब डाक्टर 
को दिखाया गया तो मालूम हुआ कि ये गुरू गोविंद सिंह के फारसी में लिखे होई इस मंजूम ख़त की नकुल 
है। जो उन्हों ने औरंगजेब को भेजा था। गोलड़ा के इस सय्यद ख़ानदान के कोई दो आदमी गुरू गोविंद 
सिंह की फौज में भर्ती थे। नसलन बाद नसलन ये ख़त इस खानदान के पास चला आता था। कहते हैं 
कि ये दोनों सय्यद गुरू साहिब के साथ हैदराबाद दक्कन भी गए थे । औरत ने इस ख़त को बतौर तबर्रक 
रखा हुआ था। वो उसे पढ़ कर जलाल में आ जाया करती थी। सिख डाक्टर ने इस वाकिया का जिक्र 
कई दोस्तों और रिश्तेदारों से किया था। ये १६१७-१६१८ की बात है| थोड़े दिन हुए | लुधियाना के एक 
सिख दोस्त मुझे जालंधर में मिले। उन्होंने भी इस वाकिया का ज़िक्र किया था। 'ज़फर नामा? का एक 
हिस्सा एक कुलमी दशम ग्रंथ में भी मौजूद है । जो फारसी हुरूफ्‌ में लिखा हुआ है। 


बहरहाल इस में कोई शक नहीं ओर यह एक तारीखी वाकिया है कि 4702 से लेकर 4704 तक के अरसा में गुरू 
गोविंद सिंह साहिब ने औरंगजेब के खिलाफ जो लड़ाईयां लडीं | उन्होंने इस “जफर नामा' को तर्तीब देने में बड़ा 
काम किया | इस की इब्तिदा 4702 में ही हो चुकी थी | अपने पिता गुरू तेग बहादुर की शहादत के बाद जब 
गुरू साहिब ने औरंगजेब से बदला लेने और शुमाली हिन्दोस्तान में एक बहादुर फौज तैयार करके उस की 
सलतनत को ख़त्म करने का फैसला किया तो पहला कदम उन्होंने ये उठाया कि अपनी ताक॒तों को जमा करने 
के लिए अनन्द पूर ज़िला होशयार पूर में हेडक्वार्टर बनाया | दूसरी सरगर्मीयों के पहलू बह पहलू उन्होंने पंजाबी, 
हिन्दी, संस्कृत और फारसी के 52 स्कॉलर अपने हाँ बुला लिए | उनमें कई शायर भी थे। ये सब जंगी लिटरेचर 
मुरत्तिब करने पर लग गए | गुरू महाराज खुद भी बलंद पाया शायर थे | कई जबानों में उन्होंने नजम-ओ-नम्र 
की किताबें लिखें। फारसी कलाम भी इसी जमाना में लिखना शुरू कर दिया था| उन 52 अदीबों में फारसी के 
शोअरा भी थे | भाई नंदलाल को इन में मुमताज़ दर्जा हासिल था | और वो गुरू महाराज के बहुत करीब थे | एक 
तारीखी किताब में लिखा है भाई नंदलाल के बगैर गुरू महाराज खाना भी ना खाते थे। इन से बहुत प्रेम करते 
थे | और उनकी इज्जत भी, जब भाई जी दरबार में आते तो गुरू महाराज उनके स्वागत के लिए खड़े हो जाते | 
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ये मजलिस-ए-शोअरा 'ज़फर नामा' की इक्तिदा का बाइस बनी | बहुत से अशआर इसी ज़माना में लिखे 
गए थे लेकिन वो सिरसा नदी में जाये हो गए | ये हादिसा जुलाई 4703 और जनवरी 4704 के दरमयानी 
वकफा में हुआ | जब गुरू महाराज की फौज आनन्द पूर में महसूर हो गई थी | लेकिन औरंगजेब के फौजी 
सरदारों और पहाड़ी राजाओं के हमलों के बावजूद शहर का मुहासरा नहीं टूटा था | शाही फौजों को जब 
कामयाबी ना हुई तो औरंगजेब ने एक पैगाम सुलह भेजा | जो कुरआन की कस्मों से पुर था। इस के 
एलवचियों ने भी कई किसमें खाईं | और तहरीर लिख कर गुरू महाराज को दी कि मजीद हमला नहीं किया 
जाएगा । चुनांचे इस इकरारनामा के मुताबिक आप अनन्द पूर से निकले। मगर दुश्मन ने वाअदा शिकनी 
की | और उन पर हमला कर दिया | इस मौका पर गुरू महाराज का बहुत सा सामान लुट गया। बेश बहा 
इलमी खज़ाना और बेशुमार कलमी मुसव्वदे और नुस्खे सिरसा नदी को पार करते वक्त दरिया में बह गए। 
तमाम खानदान बिखर गया | तमाम सिख बिखर गए | बुजुर्ग माता गूजरी और दो छोटे साहबज़ादे गंगू 
नामी ब्रहमन मुलाज़िम की गद्दारी की वजह से फतह गढ़ साहिब में मुस्लिम हुकमरानों ने गिरफ़्तार कर 
लिए | कुछ अरसा खुद गुरू महाराज को भी चमकौर की एक हवेली में महसूर रहना पड़ा | और फिर महसूर 
करने वालों का मर्दाना वार मुकाबला करके आप यहां से भी सही सलामत निकल गए। 


जो कलमी मुसव्वदे (हाथ से लिखे कागजात) सिरसा नदी की नज़र हो गए | इन में 'जफर नामा' भी था। 
कई मुहकिककीन को इस से इख़तिलाफ है| लेकिन उनके पहले तेराह 43 अशआर से मालूम होता है कि 
ये अनन्द पूर में ही लिखे गए थे। उनमें गुरू महाराज ने औरंगजेब को मुखातिब करके उस की पिदर 
आजारी और बिरादरकुशी का जिक्र किया है। महाराष्ट्र और राजपूताना में इस की शिकस्तों की तरफ 
इशारा किया है और फिर दावा किया है कि मैंने आब-ए-आहन (लोहे के पानी) से पंजाब लोगों को 
खालसा बनाया है। यानी उन्हें अमृत छकाकर बहादुर बना दिया है। अब तुम्हारी शिकस्त करीब है। 
चौदहवीं शेअर में अपने दोनों छोटे साहब्ज़ादों की शहादत का जिक्र किया है | मालूम होता है कि ये शेअर 
चमकौर साहिब के मुहासिरा के बाद लिखा गया था। लेकिन 'जफर नामा' के पहले हिस्सा की तकमील 
माछी वाड़ा में हुई | और दूसरे हिस्सा की तकमील रोपड़ के इलाका में वाक्य एक मुकाम क॒स्बा कानगढ़ में 
हुई | 'ज़फर नामा" के कल 435 अशआर हैं | उन्हें कलमी शक्ल में मुरत्तिब करके गुरू महाराज ने एक सिख 
भाई दया सिंह के हवाले किया। जिसने हैदराबाद दक्‍कन में जाकर औरंगजेब तक पहुंचाया | उन दिनों 
औरंगजेब दिल्‍ली गया हुआ था| इस की जिंदगी वैसे भी खत्म हो रही थी | गुरू महाराज के इस मुरासला 
के मुताला से वो बहुत नादिम हुआ | क्योंकि पंजाब में उसकी फौज के पांव उखड़ चुके थे। और उसकी 
सलतनत की बुनियादें गिर रही थीं | बंदा बहादुर ने अपने फौजी कारनामों और अंजाम कार अपनी कुर्बानी 
से औरंगज़ेबी जुलम-ओ-सितम का भी खातमा कर दिया था 


गुरू गोविंद सिंह का फारसी का कलाम पुखूता-कारी का नादिर नमूना है | उरूज की गलती उनमें नहीं हो 
सकती लेकिन तबाशूदा (प्रकाशित) कई नुस्खों में हैरत-अंगेज़ गलतीयां हैं। मसलन कसम के 'स' को 
साकिन लिखा गया है | हालाँकि ये बिलफतह है | यानी इस पर जबर है | दीवार की 'व' हजफ कर दी गई 
है। आज़ार को अज़ार बाँधा गया है | कुरआन की 'र' मुतशद्दिद है। मगर उसे इस शक्ल में नहीं बाँधा गया। 
मुझे ऐसा मालूम होता है कि जिन अहबाब ने अपनी याददाश्त से काम लेकर शुरू शुरू में इन अशआर को 
कागज पर लिखा | वो इल्म-ए-उरूज़ से वाकफि ना थे | इस लिए गलती कर गए | अगर वो अलफाज़ को 
ज़रा आगे पीछे कर देते। तो ये सुकम निकल जाता। गुरू महाराज ने तो सारे के सारे अशआर 
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तकृती-ओ-ओज़ान (शायरी के नियम कायदे) के मुताबिक सही लिखे थे। मगर जमाना के ना-मुवाफिक्‌ हालात ने 
उन्हें गलत शक्लें दे दीं। अपनी दानिस्त के मुताबिक मैंने अलफाज़ को आगे पीछे करके ये सुकम दूर कर दिए हैं 
मेरा दावा है कि इस किताब में “ज़फूर नामा? के अशआर की शक्‍ल-ओ-सूरत वही है। जिसमें गुरू गोविंद सिंह 
की ज़बान से निकले थे। 


मुहकूक्‌कीन ने 'ज़फुर नामा” के 2 वें शेर का सिर्फ एक मिसरा (शेर का आधा भाग) बताया है और लिखा है 
कि दूसरा मिसरा नहीं मिलता । लेकिन ये तो हो नहीं सकता कि गुरू महाराज ने उसे अधूरा छोड़ दिया हो। मैंने 
एक कृलमी मुसव्वदा में इस शेअर के दोनों मिसरे देखे हैं। इस लिए इस किताब में आप 24वें शेर को मुकम्मल 
पढ़ेंगे। 


फारसी हमारे मुलक की जबान नहीं, नये आईन (कानून) की रो से शायद हम उसे महफूज़ ना रख सकें | लेकिन 
चूँकि गुरू गोविंद सिंह साहिब का असल “जफर नामा? फारसी में है । इस के मुसलसल मुताला से हम जोश ज़िंदगी 
हासिल कर सकते हैं । इस लिए हमें फारसी ज़बान से कट जाना कभी गवारा नहीं करना चाहीए | गुरू साहिब की 
ज़बान-ए-मुबारक से निकला हुआ ये कलाम एक तरह का आब-ए-हयात है | उसके कृतरात हमारी कौम के लब 
हाय ख़ुशक पर हमेशा गिरते रहें । इस तमन्ना के साथ मैंने गुरू साहिब के 'ज़फर नामा? का यह मंजूम तर्जुमा 
किया है| मुझे यकीन है कि जो भी इसे एक-बार पढ़ लेगा उस की रगों में खून कभी ठंडा नहीं होगा। 


नानक चंद नाज 
जालंधर १५मार्च १६५३ 
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